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धी भक्तामर का षाठ, करो नित भ्रातः ॥ 
भक्ति भन लाई सवं संकट जाये नताई ॥ 


णो ज्ञान-मान मतवारे थे, मृनि मानतुभ से हारे थे ।. 
उन चतुराई .से नृपति लिया बहकाई ॥ सब संकट जाये ०॥ 
मुनि श्नी फो नृपति बुलाया था, सैनिक जा इकम सुनाया था । 
मुनि वीतराग क्रो आगा नहीं सुहाई ॥ सब संकट जाये ॥ 
उपसगे घोर तब आया था, वल धूर॑क पकड संगाया णा। 
हथकड़ी बेडयों षे तन दिया बंधाई ॥ सव संकट जयें०॥ 
सृनि कारागृह भिजराये ये, अडतालिस ताले लगे ये । 
-क्ोधित नृप बाहर प्रह्रा दिया विठाई ॥ सब संकट जाये०॥ 
मुनि शान्त भाव अपनाथा था, धी आदिनाथ फो ध्याया था 
हो ध्यान मन्न भक्तामर दिया वनाई 1 प्रव संकट जये०॥ 
सन बन्धन दरुट गण मूनि के. ताले सव स्वयं सुने उनके । 
काराग्रह से आ बाहर दिये दिखाई ।। सव पंकट जाये० ॥ 
राजा नत होकर आया था, अपरा क्षमा करवाया था । 
मुनि के चरणोमिं अनुपम भक्ति दिलाई ॥ सव बंकट जाये ०॥। 
जो पाठ भक्तिसे डरता 8, नित ऋषभ-चरण चित घबराता है। 
जो ऋद्धि-मंन्र का विधिवत्‌ जाप कराई ॥ सब संकट जाये ० । 
भय-विध्न उद्रव टलते है, विपदा के दिवक्ष बदलते है। 
सब मन-नांछित हो पूणं शान्ति छा जा ॥ सब संकट जाये ०॥ 
जो वीतराग आराधन है, मातम उन्नति का साधन है। 
उससे प्राणी का भव बन्धन कट जाई ॥ सब संकट जा्े०।। 
कौल सु-भविति को पहिचानो-संसार-टष्टि बन्धन जानो । 
`ज्ो भक्तामरते आत्म-ज्योति प्रकटाई ।॥ सव संकट जाये०।। 


मंगल-चरणःप्रभा 


जादिनाथ के भरी चरणों म सादर शश कुकाताद्र > 
भक्तामर के अभिनन्दन की ` मंगल-गीता गाता 
नत-मस्तक सुर भक्तो के 
लिनवर-पद अनुरक्तां कैः 
युषे की भिरुभिर सणियां 
सणियों की दीरक कडवा 
जगमग जगमग दमक उदी 
प्रतिविम्बितं हो चमक उ्ठीः 
जिनके पावन चरणों से 
च्रण-युगरु की किरणो रेः 
युग-युग शरण प्रदाता 
पतितो के भव त्राता होः 
लो समुद्र म खे दहै 
जन्म-मरण से उवे ह 
उनके सारे कष्ट हरं 
पाप-तिमिरको नष्ट कर 
उनको सम्यक्‌ नमन करू 
भक्तामर आमरण बू 
"मानतुःग" शुनिवर ी कति को भक्ति-ग्रसून चदाता ह । 
उनके मावो की यह माला, भक्तो को पहिनाता ह ॥१॥ 


[१। 


तलक्नो द्वारा स्तुत्य 
आदिनाथ के श्री चरणों मं सादर शीश शुकाता दह । 
भक्तामर के अभिनन्दन की मंगर-गीता गाता हूं ॥ 
जिनकी संगर-गीता को 
दादशांग . नवनीता को 
इन्द्रौ ने गा एणा है 
तीनों लोक रिश्या है 
-तत्व-वोध त्रतिभा द्वारा 
बहा कान्य-रस को धारा 
रुक्त, मनोहर, चछन्द सें 


भाव भरी स्तुतयो में 


“उन्हीं प्रथम परमेश्वर का 
तीर्थकर बुषभेश्वर का 
अभिनन्दन भ करता ह 
पद बन्दन में करता हू 
यही अच॑भा भारी है 
सच्च विस्मय कारी है 
साच ग ुनिवर की ति को भक्ति-परसून वदा ह 


~~ 


उनके मां की यह माला, मक्त को पहिनाता हँ ॥२॥ 
[२] 


मेरा साहस पूणं कदम 
आदिनाथ के श्री चरणों मँ सादर शीश भकाता ह | 
अक्तामर कं अभिनन्दन षी मंगल-गीता गाता ॥ 
नाथ ! आपका सिंहासन 
सिंहासन के युगल-चरण 
अर्चित रहै देषो दारा 
चचित है इन्द्रौ दारा 
-सेरा काव्य अदम्पत ह 
फिर भी मेरी हिम्मत है 
नमंल-जल के अन्दर जो 
चदा ष्देखता सुन्दर जो 
वह उसकी परेयां है 
अथत्रा भूल भृकेयां है 
शटी मध्य जकडने क्री 
एहम्भत उसे पकडने की 
बालक ही कृर सकता है 
अजल में भर॒ सकता है 
उुद्धिदीन कहलाऊंगा 
लाज खोड कर गागा 
मानठु ग' सुनिवर की कृति को मक्ति-ग्रघन चदाता ह| 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पिनाता ह ॥२॥ 


[३।] 


अन्तरासा को आवाज 


आदिनाथ के श्री चरणों म सादर शीश खुकाता (५ 
भक्तामर के अभिनन्दन की संमर-गीतः गाता द 
जिनवर के गुण केसे हं! 
धुली चांदनी जसे 
उन्हें न कोई मगा सकता ^ 
पार नं कोद पा सकता 
चाहे श्वयं ब्रहस्पति हो 
रसयुस्न्न सहमति दं 
वे भी आखिर इरे हैँ { 
पिरि तो हम बेचारे 
प्रलयंकर तफानी दे 
गहर महरा पानी हो 
सगर अच्छं भौ उच्र-उञ्र 
मचा रहे हौ उथस-पुथरः 
एेसा सिन्धु अजा से 
हाथो की नौका से 
कौन भरा तिर सकता है? 
दरिया मँ भिर सकता है? 
मानतु ग" निर की कृति को भक्ति-प्रसन चदाता ह | 
उनके मावो की यह माला, भक्त को पटिनाता हं ॥४।। 


[४] 
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गुणों का कीर्तन 


{आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश भुकाता द्रं | 
“भक्तामर के अभिनन्दन ङी भंगल-गीता गाता हं ॥ 
शक्ति-दीन होने पर भो 
चतुराई खोने पर भी 
भगवत्‌ भक्ति उमडती है 
स्तुति फरनी पड़ती है 
लेसे कोई दहिरनिया हो 
चीना चुन-चुन-युनिया हो 
उस; पर शेर भपटता हो 
नहीं दटये हध्ता दी 
तो क्था हिरणी मों मोरी? 
दिखलयेगी कमजोरी ? 
नहीं सामना करती क्या? 
भला शेर से रती क्या? 
अपना वत्स बचाती है 
तनिक नहीं सङचाती है 
बडा उसको प्यारा ह 
जिसने उसे दुकाश है 
-मानतु'ग' मुनिवर की ऊति को भक्ति-प्रस्‌न चढाता हं । 
उनके भावों की यह माला, भक्तां को पहिनाता हं ।५॥ 


[५] 


उमडती हदं भक्ति-पररणा 


आदिनाथ के श्री चरणों मे सादर शीश कुकाता हं ।: 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गाता ह ॥: 
हंसी उड़ाया जायगा 
मूखं बनाया जाऊंगा 
यदपि मै दश्िद्रानों से 
गानों की तुकरतानों से 
तो भी सक्ति टकर रदी 
नाको उक नकर .रदी 
वही ब्रेरणा करती है 
बोर कंड भँ भरती है 
ज्यो वधरते अने पर 
मादकता छा जाने पर 
महक उटी है बभिया व्यो! 
चहक उटी कोयकिया स्थो 
क्योकि कैरियां महक उदीं 
अतः कोयले चहक उदी 
गुण से आप महकते है 
इससे भक्त बहकते है 
'भानतु ग" सनिवर कौ कृति को भक्ति-प्सुन दाता हँ 
उनके मावो की यह माला, भक्तौ को पटिनाता दरं ॥६॥ 


[६] 


पाप-संतति छ समापन 


आदिनाथ कै श्री चरणों मे सादर शीश मुका ह 
मक्तामर के अभिनन्दन की मंगल-गीता गाता 
जन्म-जन्म से जोड रखे 
अपने शिर पर ओद रखेः 
जीवों ने जो पाप यह 
दुःख अर सन्ताप यहां 
ये प्रु के गुण गने से 
संगर गीत सुनाने 
धिन भर मे उड़ जति दै 
नहीं एटक्ने पाते रैः 
भौरे सा नो काला है 
जगत्‌ ठांकने वारा 
एेसा घोर अधरा दो 
भिथ्यातम का उरा हो. 
सूरज-किरण निकरते दी 
ज्ञानदीप कै जरते हीः 
सचयुच वह खो जाता है 
द मंतर हो जाता है 
"मानतु ग' युनिवर को ठति को भक्ति-्रन चदाता हं 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पदहिनाता द ७0 


| ७ | 


7 
] 
छ 


} 


/ 


(५.1 
0 


९५ 


स्तवन का मूल कारण 


आदिनाथ फे श्री चरणों मँ सादर शीश अुकाता ह 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगर-भीता गाता हं | 
पानी की भी बद अग्र 
भिरे कमरु के पत्तो पर 
मोती तस्य दसकती है 
वसवस चारू चमकती है 
अही सोच प्रारस्म किया 
संगर गीतारंभ किया 
्\ सज्जन खुश्ष दो जयेश 
⁄ फले नदीं समारथेगे 
खे तो इस पर रीश्तग 
श्रेय आष छो ही ढे 
सले रह ज्ञानी भैं 
मोला-साला प्राणी मे ! 
स्फद- प्रभाव दठ्हारा है 
केवल चाव हमारा है 
सुभने उसे संवारा है 
सतपुरूपौ को प्यारा है 
क्नानतु ग' सनिषर की कृति को भक्ति-प्रघून चदाता ह| 
खसे मावो कौ यह मारा, क्तो को पहिनाता ह ॥८॥ 


[५८] 


गुण गाधा का पुण्य~प्रभाव 


आदिनाथ के श्री चरणो भ सादर शीश भुकाता ह । 
भक्तामर के अभिनन्दन की मंगल-मीता गावा हूं ॥ 
चूर-चूर हयो जाते हें 
दोप द्र हयो जाते हैँ 
जिनकी संगरु-गीता से 
पावन परम पुनीता से 
उसकी चर्चा नहीं †ं 
उसी अर्चा नहीं यहां 
लेकिन पुण्य क्थाए' दही 
रती जगत व्यथाए' दही 
याप सभी धुल जाते हैँ 
ओरों से धुल जाते है 
कोसौ दुर दिवाकर है 
फ्रि भी बे कमखाकर हैँ 
जल म कमल खिलाते है 
किरणों को पहुचाते है 
अर्चये तो द्र रहै 
चर्वा्ये भर प्रर र 
“भानत ग' सनिषर की कृति को भक्ति-प्रसन चद़ाता हँ । 
ञडनके भावों कौ यह माला, भक्तों को पदिनाता हं ॥९॥ 


[९] 


भक्तियोग से साम्ययोग 


आदिनाथकेश्री चरणो मे सादर शाश शकाताह (# 


भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गाता 


भूतनाथ जिन भगवान द ! ¢ 
तरिुभन के आभूषण ह 
गुण-णाथा गाने बाले 
स्तुति अपनाने बाले 
तुम नै बन जति है 
सव॒ विसूतियां पाते हं 
भौतिक ओर प्रभौतिक भी 
लं क्षिक ओर अलौकिक भी 
इसमे . इढ आश्चयं नहीं 
पा जाते रेश्वयं यदीं 
जो अपने आधीन को 
दास, दर्दर, दीनौ को 
करे नहीं अपते जैसा 
वह॒ स्वामी स्वामी कैसा 
दसा उसका धन पैसा ! 
अगर गरीव निराश्रय नसा 


[3 


भमानतु ग' ुनिवर को कृति को भक्ति- प्रसून चता हू! 
उनके भावो की यह माला, भक्तों को पहिनाता हं ॥ १०. 


[१०] 


हृदय को आंखों से 


ज्ञादिनाथकेश्री चरणों में सादर शीश भकातारह ¦ 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गाता ह ॥(, 
निहार रीं 
तम॒ पर सव इछ वार रदीं 
ये अखियां अव जाएं कहां १ 
तुम जसा अव पाएं कहां? 
दशनीय हो नाथ ! तुम्ही 
व्णेनीय हयो नाथ ! तुम्हीं 
जिसने नि्मल-नीर पिया 
क्षीरसिन्धु का क्षीर पिया 
चिटकी धव जुन्हैया सा 
मीटा- मधुर मिव्डया सा 
वह क्या क्वण सथर का? 
खारा पानी शुद्र काट 
पीकर प्यास बुशवेगा ? 
सागर तट पर जायेगा १ 
कभी नहीं पी सक्ता है 
प्यारा ही जी सकता है 
“मानतु'गः युनिवर की कृति को भक्ति-प्रघून चद़ाता हं (. 
उनके भावो की यह मारा, भक्तो को पहिनाता ह ॥११॥५ 


[१९]. 
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प्रमौदारिक दिव्यदेह 


आदिनाथ के श्री चरणों म साद्र शीश कुकराता द्र | 


~ 


--अक्तामर के अभिनन्दन कौ संगरु-गीता गाता ह ॥ 


वीतराग हर कण-कण है 

चुञ्कीय भक्षण है 
कण-कण से सुन्दरता ह 

कण-कण सोहित कर्ता है 


सुन्दर रूप सजाया है 
वे सरे छण प्रथ्वी प्र 
उतने दी थे धरती पर 
सो.जव तुम व्याप्त हुए 
र परभाणु समाप्त हए 
इसीषल्थि तो कोई नदीं 
तुम सा खुन्दर दिखे कीं 
तुम दी शान्त मनोहर दहो 
तीन लोक म सन्दर दहो 
हे प्रशांत द्रा धारी ! 
सुन्दरता की बलिहारी 1! 


` भानतुग' अनिष्र कौ कृति को मक्ति-प्रसुन चढत हं । 


उनके भावों की यह मारा, भक्तों को पहिनाता ह ॥१२॥ 
[१२] 


वीतराग युख-सुद्रा 


आदिनाथ के श्री चरणों मँ सादर शीश भुकाता दहं । 
भक्तामर के अभिनन्दन की मंगल-गीता गावा ह॥ 
तीन रोक शी उपमाए 
जिसे देख कर शरमाणए 
देवो ओर नरे के 
विद्याधर धरणेन्द्रौ के. 
नयर्नो को हरे वाला 
मन॒ मोहित करने बाला 
कटां आपका खड़ा है ? 
कटां वांद का उकड़ा है {` 
कृं रीन मयंक अरे ? 
जिसको रगा करक अरे !. 
दिनि मँ एका पड़ जाता 
लज्जा से गड़-गड़ नाता 
ङम्हखाता  अर्वत्ता है 
ज्यों पलाश का पत्ता है 
उपमा नहीं चन्द्रमा की 
आनन से दी जा सकती 
(मानतु ग' शूनिवर की कृति को मद्ति-ग्रघ॒न चदाता हं} 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पटिनाता ह ॥१३॥ 


[१३] 


आत्मोक यणो की श्वच्छदता 


-आदिनाथके चरणों मे सादर शोश सुकृता द्र । 
-षक्तामर के अभिनन्दन को मंगर-गीता गाता ह ॥ 
सकरु कलाओं बाजे हं 
चंदा क उजयाल्े हैँ 
-गुण अनंत परमेश्वर कै 
उञ्जवल ज्ञानं काधर के 
भरते खुब चखभे दें 
तीनो रेक उषे 
कल रहे मनृमाने है 
को नदी दिष्ाने 
जिसने पर्छा पकड़ लिया 
दामन कसके जकड़ लिया 
केवल एक जिनेश्वर का 
तीन लोक ज्ञानेश्वर का 
जिन पर॒ छत्रच्छाया रै 
वीप्राग की भाया ई 
रोक-टोक ङ उन्दं नदीं 
घूमे धै तो जहो दीं 
<मानतुग' ुनिवर कौ कवि को सक्ति-प्रषुन चहाताह | 
उनके भावो की यह माला, सक्तो को पिनाता हँ ॥१४॥ 


[१४] 


8१ 


>. 


निविंकार निष्कप प्रभो 


आद्नाथ के श्री चरणो मं सादर शीश भकाता ह्‌ । 


` भक्तामर के अभिनन्दनं का मगल-गोता गाता 


देवलोक की परियों भी 

सन्दरियों किन्नरों भी 
कायक हाव-माव छाई 

स्वक नदीं डिगा पाई 
इसमे अरे अचम्भा क्या ? 

विरोत्तमा या रंभा क्या ? 
ओंधी उड़े यामत की 

शामत हो हर पव॑त की 
उडते ओर उखडते हो 

वनते ओर विशडते ह्यं 
"पर सुमेरूकी चोटी क्या? 

छोटी सै मीकछोरी क्या! 
डोवाडोर हुआ करती 

आंधी उसे हुआ करती 
सेरु नहीं रक से सस दों 

जिनवर नहीं काम वश हों 


 “मानतु"ग' शुनिषर की कृति को शक्ति-प्रसुन चद़ाता हं । 
` उनके भार्वा की यह भारा, भक्तो को परिनाता हं ॥१५॥ 


[१५ 


चिन्मय रतल-दीप 
आदिनाथ के श्री चरणों म सादर शीश भुकराता ह । 


भक्तामर कै अभिनन्दन की मंगर-भीता गाता ह ॥ 
भिना धुआ वत्ती बाला 
ते नहीं जिसमे उरा 
फिरिभी जो आरोक भरे 
जग-पग दीनौ रोक करे 
ठते स्वपर प्रकाशक हो 
पाप-तिभिरं फे नाशक होः 
उ्योतिमैय हो जीवक हो 
आप निरसे दीपक दहो 
तेज ओंधिथां चले भरे 
प्थ॑त-पवेतं॑दिरे भरे 
षरि भी बुश्ा नहीं पाया 
अमर- दीप इसने पाया 
निसमै काम करंक नहीं 
देह-नेद का पंक नहीं 
चिदानंद चिन्मयता है 
निज मै दही तन्मयता है 
“मानतु'ग' शुनिवर की कृति को भक्ति-ग्रसुन चद़ाता ह ¦ 
उनके भावों की यह मारा, भक्तो को पदिनाता ह १६; 


[१६] 


केवस्य ज्ञान मातेण्ड 


[१ 


आदिनाथ श्री चरणों मै सादर शश श्काता द 
भक्तामर क अभिनन्दनं की संगरु-गीता गाता हं |> 
दोते दै जो भस्त नही, 
कभी राहु सै भ्रस्त नहीं| 


मे गहरा 
चा रहे अपना चेहरा! 
परम श्रतापी तिजस्वी, 
महा मनस्वी ओजस्वी ¦ 
` सचष्व आप शनीश्वर दहै, 
बरन से भी वद्कर है, 
एक साथ अंलकति है, 
जग प्रत्यक्ष दिखाते है} 
मोह-राहु का ब्रहण नदी, 
कर्मो का आवरण नदीं। 
"मानतुं ग' ्ुनिवर की कृति को भक्ति-ग्रसुन बढाता ! 
उनके भावों की यह मारा,भक्तों को पहिनाता ह ॥१७॥४ 


[१७]. 


` भन 


सम्यक्‌ ज्ञान-र्लाधर 


उादिनाथ के श्री चरणों म सादर शीश भुकाता ट । 
अक्तामर के अभिनन्दन की मंगल्-गीता गाता ह ॥ 
ज्ञानोदय सर्वोद्य है ९ 
नित्य सत्य अरूणोदय ह । 
मोह-तिमभिर हट जाता है 
भिथ्यातम पट जाता है। 
आदर नदीं चछा करते, 
राहु नहीं निमरा करते । 
रेखा वाद निरा है 
युख्डा कमलो बारा है। 
न्व ्रकाश भर दता ह) 
जग व्योित कर देता है। 
"धृतौ उसकी कान्ति न्दी, 
इटती समरस शान्ति नदीं । 
खसा वांद निराला है, 
ज्ञान कलाओं बाडा रहै। 
मर स्वरूपी अख मंडल, 
दीप्तिमान अस्वन्त पिमरु। 
“सातु ग युनिवर की कृति को मक्ति-प्रसुन दाता हं । 
छनद्े मावो की यह मारा, भक्तो को पहिनाता ह ॥१८॥ 


[१८] 


निष्प्रयोऽ्य रवि-शशि-मंडल 


-आदिनाथकेश्री चरणों म सादर शीश भकाता हं] 
-अक्तामर के अभिनन्दन की मंगर-गीता गाता हं ॥ 


दिन के ल्यं दिवाकर है 

निशिके स्यि निशाकर 
दोनों चमका करते है, 

अन्धकार भी हरते 
पर यख चन्द्र तुम्हारा जो, 

जीवों को है प्यारा जो। 
वह अज्ञान अपरे को, 

मिथ्यातम के बेरे रो । 
एके अकेला भगा रहा 

सारा जग जगमगा रहा। 
सुयं॒चन्द्र से मतलब कया ? 

रहा जरूरत भो अव क्या? 
जगत प्रकाशित करने ही, 

व्यथं रोशनी भरने की। 
ज्यो एसलों फे प्के पर 

व्यथं वबरसते हं जलधर, 


(भप 


(भप 


` मानतु भ' युनिवर की छृति को मक्ति-ग्रघून चद्राता ह । 
उनके भावों को यह मारा,मक्तों को पहिनाता ह ॥१९॥ 


[{९| 





्रिभूति ओर रलत्रय भूति 


आदिनाथ के श्री चरणों मँ सादर शीश सुकाता ह ॥ 
भक्तामर कै अभिनन्दन शी संगर सीता गाता ह ॥* 
लसी केवल अ्योति- प्रथा, 
स्यद्‌ ज्ञात कडा प्रतिमा । 
शोमा पाती श्रश्वर स, 


भ च्रष्डा हरस्हिर सै 
सी च्ष्डा हरहर म । 


2 


+ (-- (41 

स्वपरं प्रक द्‌ नूह 

शुचि अखण्ड प्रहप्त नहीं | 
लगभग सणि बुक्ता अ 

[+ 2 (>. ~~ (> 

हरौ कौ कोणङ्ाजां | 
ष =, 1] 
तेसा तेजो पूज भरा; 


चकाचौध भथ सहन खरा । 
प्सा तेज न कवौ मे, 
किरणा इरित किराचौ मं । 
कमी प्राप्व हो सकता रै, 
नहीं व्याप्तं हो सकता है। 
सुरज से किरणे अस्ते, 
परदत्तं उनको करते । 
“मानतु'ग' शुनिवर की छरति को मत्ति-ग्रसुन चटढाता हू ¦ 
उनके भावों की यह मारा, भक्तौ को पहिनाता हूं ॥२०॥ 


[२०] 


बीतरागता आर सरागता 


आदिनाथ के श्री चरणों मै सदर शीश अकाता ह । 
क्तासर फे अभिनन्दन की मंगल-गीतः गाता हं ॥ 
मान्‌ अपना बहुत भख, 
नो ये इनको देख चला । 
ये कंसे है? रागी रहै 
सहदेव वडभागी ह । 
क्योकि इन्दं निरखमे से, 
धच्छी सरह परखने से । 
चड़ा छम तो यही इं 
मन॒ संतोपित नहीं हा । 
दशन से 
गीर सकषम अवलोकन से । 
युका यह दुकुसान हृ! 
स्थिर भेरा ध्थान हुभा। 
तम पर रेखा टिका अरे! 
जन्म-जन्स को धिका अरे! 
यह चंच अन अटक रहा, 
तब पदम सर प्क रहा। 
-मानतु ग" मुनिवर को कृति को मक्ति-भरसन चद्राता ह । 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पिनाता ह ॥२१॥ 


[२१] 


1 


किन्तु आप 


7 


4 


` ष्व 


एकरचन्द्रौ तमोहन्ति 


आदिनाथ के श्री चरणों म सादर शीश भुकाता ह ५ 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-मीता गाता हुः 
यहाँ सैकड़ों मदिराए, 
बनती रहती माताएं । 
सौ सौ वारुक जनती है, 
पुनः प्रसुता बनती है) 
किन्तु आप की लाता सी, 
सगवत्‌ जन्भ प्रदाता सी) 
नहीं दूसरी होती है 
मंगर प्रस्व संजोती है) 
समी दिशाए-विदिशाषए, 
नभ का वआंगन चकष, 
टिम-द्षि नथ के तरसे, 
गोदी भरी हनरं से | 
किन्तु एक तेजस्वी को, 
सुरज से ओजस्वी को । 
पूवं॑दिशा ही जनती है, 
सच्ची माता बनती है| 
भमानतु ग' एुनिवर की छृति को भक्ति-म्रघून चदराता हं 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पहिनाता हह ॥२२॥४ 


[२२] 


सार्थक नाम समुच्चय 


आदिनाथ के श्री चरणों मे सादर शीश अद्धा 
भक्तामर के अभिनन्दन की मंगल्-गीता गाता 

हे नियो के नाथ यनी 
तुम को भजते परम गुनी ॥ 

सुयंकान्त ठम को क्ते, 
तेजवन्त रपि से रहते 

अमल तुम्दीं कहलाते हो, 
तापस दूर भगाते हो 

ठम्हीं परम पुरषोत्तम ही, 
तुम्हीं मोक्ष के संगम “हो । 

तुमको निसने पाया रहै, 
भलीमोति अपनाया है} 

वही मौतको जीत चा । 
भव-भेय उसका बीत चुका ¢ 

वह॒ मृ्युञज्ञय कहाता, 
जो तुमको सचष्ुच ध्याता ! 

क्योकि लोड्कर तुर्हं कदी; 
मोक्ष-पंथ है ओर नदीं । 
भमानतुग' युनिषर को कृति को भक्ति-प्रसन चद्मवा 
उनके भावो की यह माला, सक्तो को पहिनाता हं २३४ 


[२३] 


हष 
9 


निरनाम नाम प्रसिद्धि 


आदिनाथ के श्री चरणों सै सादर शीश अुकाता इ । 
-अक्तामर कै अधिनन्दन की संमल-गीता भाता हं ॥ 
संतो ने इन ना्घो फ, 
सजा विविध सरना से । 
नाथ ! अपी अव्यय हो, 


शाश्वत्‌ निभे सक्षय दो । 
यरे शिकस्पो शे रहते 


4) ख्य॒ तीत ~ त ०९ 
सख्यातातं तुष्ट कहत । 


4 -तस्ही अथष "~ 
तुल्टा अ्रथषं त्व्यर्‌ दौ) 

आदि चरह्ल, शिवशंकर हो । 
इश्वर तुम को संत कर 


तुम्हीं अनेकः स्वरूप शि, 
| एकमेव चिद्रूपी दो । 
मानतुग' मुनिवर की कृति छो भत्ति -प्रसुन चद़ाता दं । 


५ 


उसके भावों की यह साङा, क्तौ फो पदिनाता हू । २४॥ 
[२४] 





पास्ताविकं आप्तपना 
आदिनाथ के श्री चरणों मं सादर शीश शकाता दं । 


५५ 


भक्तामर फे अभिनन्दन की संगल-गीता गाता हं ॥ 

बोधि लभ के पने से, 

केव ज्ञान जगाने से । 
इद्ध अप हदो सिद्ध हुए 

शंकेर परम प्रसिद्ध हए । 
क्योकि तीन दही लीक फे 

हरते बरल्े शोको के । 
-पंगल कर्ता शंकर है! 

चछपमदेव तीर्थंकर है ! 
देवो द्वारा अदिति दहो 


द्‌ 
धीर नाम से चर्चित ह्यो | 
सक्ति-सागं बतठाते हो, 


विधि-विधान जतराते ह्य. । 
इसमे तब्दीं विधाता हो, 
सुष्टि नियम निर्माता हे । 
 बुरूपो्तमं प्रत्मक्ष तुम्ही, 
ससवशरण अध्यक्ष तुर्हीं । 
भानतु ' शुनिवर की छृति को सक्ति-प्रसून चद्राता ह | 
उनके भावों की यह मारा, भक्तो को पहिनाता ह ॥२५॥ 


[२५] 





द्र्य-नमन ओर भाव-नमन 


आदिनाथ के श्री चरणो मे सादर शीश भुकाता हं 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गाता द| 
हे तीनो दी लोकों के, 
दुःखौ- कष्टो-शोकों के ) 
दूर करेया नमन्‌-नसनः 
चूर करा नमन-- नमन ¦ 
अरंकार भू-मंखछ फे) 
आभृपण्‌ अबनी-तछ के ¦ 
शेरोमणी हे नपन- नसनं 
अप्रगणी है नसन-- नसनं. ?' 
तीन ठोकं कै स्वामी ह 
परमेश्वर अभिरामी है }' 
मन-वच्‌-तन से नयन-नमन, 
निज चेतन से नसद-नभन्‌ः 
सिन्धु सोख्ने वसे टै, 
भ्रमण रीकने बले है}; 
भवदधि शोषक नमन्‌-नमन, 
युग॒उद्घोपक नमन-नमन | 
‹मानतु ग” निषर की कृति को भक्ति-प्रसन चदाता हँ ¢ 


उनके भावा की यह माला, भक्तों को पदिनाता द ॥२६।४ 


[२६] 


दोषों ङी अभिग्यन्जना 
आद्नाथ फे री चरणों मँ सादर शीश भुकाता हः9 
भक्तामर के अभिनन्दन की मंगल-गीता गाता हँ | 
गुण सारे के सारे दी, 
आये शूरण तुम्हारे दी । 
वहीं उसाटस पिठ वैदे, 
आप सहारे भिर बैठे । 
दोष गवै से इतराय, 
इधर-उधर सव॒ छितराये । 
पूले नहीं समाते ये, 
विविध दिकाने पाते ये. 
खोटे खोटे देवों के, 
छोटे छोटे देवो के ! 
इसीरियि मदहोशौ ने 
सपने में भी दोषों ने । 
नहीं आपको शोका भी, 
सूर्य आपका ओंका भी! 
इसमे अचरज कौन अरे ए 
गुणदही गुण से आप भरे। 
“मानतु ग' दुनिवर कौ कति कोभक्ति-प्रसून चदाताहं £ 
उनके भावो की यह माला, भक्तो को पहिनाता ह ॥२७॥ 


[२७] 





अशोश्ट-प्रातिदायं-रूपक 


आदिनाथ के श्री चरणों मे सादर शीश शुकाता दू । 
-अक्तापर क अभिनन्दन की संमल्-गीता भाता इ ॥ 


तरू अशोक की लब रजे, 
रगे से श्रद्ध बहुत भले । 
रूप रश्ियां निर रद, £ 
उपर सपर बिखर रशा । 
परभौदारिक कथा वते, 


५ अधिथारे को विग रहा । 


:क्षिरणें उपर उपर को, 
भेद रहीं दै अम्बर करो । 
कजरारे बादल दरु से, 
भानो निरि नीकांचड से | 
सूय॑ आरती करता है 
भक्ति-भारती सरता है) 
“मानतु ग' भनिर छौ कृति शो सक्ति-पषत चह्रताद । 
उन मागां कौ यह पारा, मक्त को पहिनाता ह ॥२८॥ 


[२८] 


सिहासन-प्रातिहार्य-रपकं 


लादिनाथ्‌ के 0 स॑ सादर शीश शुकाताहं 
भक्तामर के अभिनन्दन दै संगल-मीठा गाता ह ॥ 
सिंहासन कै मणियों की, 
रत्नजटित किंकणियों की | 
रग-विरंगी किरणों सष, 
किरणों की भी नोकों से। 
चित्रित जौ सिंहासन ३, 
सणि-मंडित॒ पीडसन ह । 
उस पर कचन काया हे, 
महा पुण्य की माया है। 
उदयाचरु का उच्चं शिखर, 
उसी शिखर की चोटी पर| 
मानो सुरज उदित इभ, 
अवनी अंबर मुदित हृभा । 
रविकी किरण लताथों का, 
कोटि-कोटि सदाय का। 
मानो तना चदोवा रै, 
क्या दी बह्िया शोभा है? 
“मानठु मः मुनिवर की कृति को स्ति-्रघ्न चद़ाता हँ [' 
उनके भावो की यह मारा, भक्तो को पटिनाता ह ॥२९॥- 


[२९] . 


चल चवर प्रतिदायं रूपक 
आदिनाथ के श्री चरणों मे साद्र शीश सकाता ह । 


-अक्तामर के अभिनन्दन की संगर-गीता गाता हँ ॥ 
ड द्-ङद मचछुद धल) 
सुरभित सुमनस वरद नवर । 
शमर चंवर फे दुरने से, 
नीचे उप्र फ्रि से | 
स्वणं कान्त आसा वाली, 
दिव्य-देह शोभा शारी ! 
इतनी मन भावन ठगती, 
रम्य परम पावन रुगती । 
मानो रना खरता हो, 
| जरु प्रपात सा शिरा हो। 
स्वर्णाचल के अचर पर, 
धवल धार से छंर-छल कर । 
उगते हे कठाधर शी, 
शभ्र ज्योत्स्ना शशधर की । 
लगती जितनी निर्मल है, 
धारा उतनी उञ्ञ है। 
+मानतु ग" मुनिवर कौ कृतिको भक्ति-प्रषुन चहाता ह| 
उनके मावो कौ यह माला, क्तो को परिनाता ह ॥३०॥ 


| | [३०] 





छत्रत्रय-रलत्रय-प्रातिहायं रपक 


:आदिनाथके श्री चरणो मे सादर शीश भुकतिा हं । 
-भक्तामर कै अमिनन्दन कौ मंगल-गीता गाता दहं ॥ 
तीन चत्र अति सन्दर है, 
विशद शीषं के उपर है । 
चन्द्रकान्त से उज्ञवल है 
सौम्य, अचंचल, शीतल है| 
सरुमिल मयि अरलरियों ने, 
मणियों की बल्लरियों ने) 
शोभा अधिक वदृाई है 
प्रखुता दही प्रकटई है । 
मार्तण्ड का तेजन प्रखर, 
रोक रहे अपने उपर | 
मानो वै दरशाते दै, 
छत्रत्रय वतलते है । 
सीन लोक्‌ के स्तामी हो, 
सक्त नयन पथगामी हो । 
आतिहायं छत्रत्रय का, 
चमत्कार रलन्रय का । 
-्ानतुग' ञनिवर की कृति को भक्ति-ग्रघून चहाता दँ । 
उनके भावों कौ यह माला, भक्तों छो पदिनाता ह ॥२१। 


[३१] 


देष-दन्दुभि प्रातिहायं रूपकं 


आदिनाथ के श्री चरणौ भै सादर शीश भुकाता ॥ ॥ 
भक्तामर फे अभिनन्दन श संगरु-गीरा गाता ह| 


बजा भगतं मे नक्रा, 
दिभ्‌ दिगन्त भूजा कस्ारा। 
मधुर-षधुर स्ये स्वरं से, 

हृद वोपमा अम्बर से | 
सस्य-धभं कधी जलय अय जय, 

आत्म~ध्ं दम जय जय जय । 
लय बोलो तीथकर की, 

लय बोलो अभ्यंकर की | 
जन-जन का यह सेरा है, 
हे इक्र जीव समी, 

हपेत्फुरछ अतीत सभी । 
वजा जीत का इका ई, 

इसमे भी क्या शंका है? 
नय के नरे सगा रही, 

विजय दुन्दुभि जगा री ; 


“मानु ग' मुनिवर की छृति को भक्ति-भन चदाता ह. 
उनके भावों की यह माला, भक्तां को पहिनाता हँ ॥३२॥ . 


[३२] 


पुष्प-बृष्टि-प्रातिहायं-रूपक 
आदिनाथ के श्री चरणों भ साद्र शीश मुकाता हँ 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गाता अः, 
रिमभिम अमूत वरपेण के, 
शीतर सुखद समीकरण के । 
संद्- मंद के वहते, 
सुरभित गंध॒ युक्त रहते ¦ 
उन भोकों से गिरे हण, 
टल नीचे क्वि हए | 
फूलों कौ लग रही डी, 
उपमा सी जान पड़ी | 
कर्पश्क्ष॒ नंदन वन के, 
अंबर के चंदन वन के! 
पारिजात मंदार समन, 
सन्तानक सुन्द्र कुञुमन ।' 
उर्वशुली होकर गिरते, 
मानों दिव्य-वचन खिरते ।. 
पंक्तिवद्ध वृषमेश्वर के, 
तत्व॒निवद्ध जिनेश्वर के | 
ानतु ग' ुनिबर की कति को भक्ति-्रसुन चद्राता हं \ 
उनके भावों की यह माला, मक्त को पहिनाता ह ॥३३४ 


[३३] 


आभा-मंडल प्रातिहायं रूपकः 


आदिनाथ के श्री चरणो मे सादर शीश मुकाता ह । 
अक्तामर के अभिनन्दन की संगर-णैठा गाता हं ॥ 
तेजो राशि महा-संगरु, 
चसक रहा आभा-संडरु । 
ररिमि एरंज विरात है, 
सी कांति दिखाता है। 
जैसे अनमिनती सुरज, 
एक साथ से तेज-ध्वज । 
पृष्ठ भूमि मै उद्य हुए) 
तमस्तोष सवं विङख्य हुए । 
विद्यमान वीनौ जम काः 
दीप्तिभान दीनो जग का। 
यस्तु [समह रजाया रै, 
म्मा देख शरमाया है । 
फ्रि भी सोस्य चांदनी र) 
भा-संडऊ इत रजनी सा, 
शोभनीक है, शीतर ! 
आदर्श द्पण-त्ल है 
लत ग यनिवर की कृति को शक्ति-प्रसून चषादा ह 


से साधो की यह साला, भक्तों को पटिनाता ह | ३४॥ 


१/1 


1 


[३४ 


दिव्य-धनि प्रातिहा्य रूपकं 


आदिनाथ कै श्री चरणों भ सादर शीश कता हं । 
-अक्ताम्र के अभिनन्दन की मंगल-गीता गाता हँ ॥ 
दिव्य-श्वनि ओंकार भयी 
पन-गनेन अकार मयी 
स्वगं-मेोक्ष सग॒ दुशती, 
पथ प्रशस्त करती जाती | 
सम्यक्‌ ध्म सुनाती हई 
तरिशवन पार लगाती हुड । 
द्रव्य गुणो पर्यायो का, 
विशद वस्तु समुदायो का । 
भव्--अथं प्रकटाती है, 
परिवित हयो जाती है, 
ओता दी भाषा म, 
मो भरी पिषसा में| 
सहज सूप प्रणि हती, 
दिव्य-्वनि निःसृत होती । 
यही विलक्षण अतिशय है 
अनेदन्त निःसंशय ह । 
भानतु य) सनिवर की छृतिको भक्तिप्रसून बद्राता ह । 
उनके भावों शी यड माका,भक्तौ को पटिनाता हं ॥२५॥ 


[३५] 


(` 


चरण~कमल तल स्वणं-कमल 


आदिनाथ के श्री चरणों मै सादर शीश कुकाता ह! 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-मीता गाता दह॥ 
रयु कै चरण युगल केसे! 
नूतय॑स्वर्ण-वभर नेते । 
प्रमा पुल विरते है, 
रमि जार रति दै । 
नख-श्जि प्रसरित उजयास, 
चनुदंली भाभा बारा । 
निकर रहा है चरणों से, 
दीप्त नक्लोकी किरणों सै |. 
दै चरणाभ्ुज जहां जहां, 
पड़ते प्रयु फे वहां वहा, 
कदम-कदम प्र॒ वषिचते हँ 
सुरमण जिनको रवते है। 
कमरु पोँवडे सोने के, 
खन्दर ओर सरोने के । 
कम्षा चरणों की चेरी, 
है पिभूषि ग्रेवर तेरी । 
(सानतुम' एुनिवर् की छरति को भक्ति-प्रघूल चदा ह । 


म (क ५५ 


उनके भावों की यह मारा, स्तो को पहिनाता ह ॥३६॥ 
[३६] 


[न 


समवशरण का वैभव 


आ्द्नाय कै श्री चरणो भं सादर शीश अुकाता ह । 
भक्तामर फे अभिनन्दन की संगल-गीता गाता हर ॥ 
नितना जसा जो देशव, 
पाया जाता हे लिनव््यं ! 
वभव धर्म सभायों का 
सर्वोदयी षिधाभों का । 
ध्म देशना बेला रन, 
समवशरण के मेला में । 
नदीं दूसरों का वैसा, & 
पाया जाता तुम जैसा । 
जसी दीप्ति दिवाकर भ, 
दिपती घोर तिमिर-हर म। 
वैसा कहाँ सिताय में ? 
टिम-टिम ज्योति इना मँ । 
परम अयोति परमेश्वर ई! । 
केवल ज्ञान दिवाकर ह! 
समवश्रण अधिनायक है ! 
आत्ष तस के गायक दहै ! 
“भानतु ग' शुनिवर की ति को भक्ति-प्रघन चदाता हं । 
` उनके भावों की यह माला, मक्तो को पदिनाता ह ॥२७॥ 


[२७] 


यो 
ह 


कोध रूपी पता पर विजय 


आदिनाथ के श्री चरणो मे सादर शीश भुकाता ह ।. 
भक्तामर के अभिनन्दन की संगल-भीता गावा हू ॥ 
भीस-- क्वाय रेरावत सा, , 
सहा भयंकर पवेत सा | 
कोई गज उच्छंखछ हो, 
सतवाङा हो, चंवर हो । 
गालो से भद श्रते से 
क्ुरुषितं उनो करते से । 
भरे थी र्मडराते दये 


रेखा हाथी सन्धुख दले; 
वेवश्‌, वेर, वेरुख हो ¦ 
किन्त अपके शरणागत, 
याक्रि आपके कित्तर रत। 
तनिक न उससे उरते है, 
वश म उसको करते है 
क्योकि आप अस्यंकर है, 
वीतराग तीर्थंकर दहै । 
मानतु ग" ्ुनिवर की कृति को भक्ति-परसुन चदराता हं {, 
उनके भावों की यह मासा, भक्तों को पहिनाता ह ॥३८॥ 


[२८] 


हिक बर्बरता पर विजय 


यादिनाथ कै श्री चरणों में सादर शीश कात 
भक्तामर कै अभिनन्दन की संगल-गीता गात 

घवेर सिह हाथियों प्र 
शूपटे अगर दछलोगें भर । 

खनी पे गडे हो, 
गज-गज मस्तक फाड हों! 

टपक रहे हौ गन-ुक्ता, 
उञ्ञ्वल ओौर रुधिर सिक्ता । 

वसुधा का शगार करै, 
मानो उुक्ताहार धरे } 

एसे सिंह कै पो म, 
फस कर करर शिक्रनों भें! 

कभी शिकारन हो सक्ता । 
| उक्ष परबारन दो सकता॥ 

यदि वह भक्त तुष्हारा है, 
युग॒पद्-शैर सहारा ईहै। 

चरणो की दी ओट जीँ 
उस पर कोई बोट कँ! 


र 9५८ 


~ 1 
हि 


मानतु'ग' युनिवर की ति को भक्ति-प्रस॒न चदराताहं 
उनके भावो की यह माला, भक्तो को पहिनाहा ह ॥२९॥ 


[३९] 





अशान्ति की उजाला का शमन 


आदिनाथ के भरी चरणों मेँ सादर शोश ुकाता & । 
शक्तासर के अभिनन्दन कौ संगल-गौता भाता ह ॥ 

आंधी प्रलयंकरी दहो; 
दाधानक यदि सारी हो । 

धथका हो उ्वारर्ज सै 
भका तेज इवो से । 

-विनगारी विकर शष, 
अगारे भी जारी दो | 

चारौ ओर सवे इहा! इहा! 
सानो विश्व इजा स्वाहा । 

रूपे रेसी निकर रीं 
सानो जग कौ निग रहीं। 

किन्तु आपका जप-बल ही, 
नापोका मंत्रितं जर दी।. 

अग्नि प्रचण्ड उुफाता है, 
शान्ति-षधा अबरसाता ३ै। 

वीतराग भै राग कहां ? 
अरे राग को आग कहाँ 


“घनानतु'ग' मुनिवर कौ कृति को भक्ति-प्रघ्न चदाता हं । 
उनके भावो की यह मारा, भक्तो को पहिनाता हँ ॥४०॥ 


[४०] 


विषय भुनंगों के विष का उपचार 


आदिनाथ के श्री चरणों भ सादर शीश भुकाता ह । 
भक्तामर कै अभिनन्दन शी संगल-गीता गाता हं ॥ 
उपर को एण क्रिये हुए, 
लार-छार दृश ल्थि हृए । 
क्रोध भरा मतवाला दहो, 
कोयरु जैसा काला हो। 
-सपं शुंग निराला हो, 
बदृकर इसने बाला हो । 
सगर आपके नामो की, 
स्त॒ति के आपामो री । 
-नाग डमनियां जो रखता, 
सन ही मन अमत चखता । 
देसल भक्त उरोवेगा, 
पो नाग पर रख देगा । 
-सरपं पटक एण रह जाये, 
भक्तं सगर बढता जाये । 
पथ उसका निःशंक रहे, 
नर्द अहिं का आतंक रहे । 
(नतु ग" शुनिवर की ठति को मक्ति-प्रधन चदावा ह । 
{उनके भावों की यह माला, भक्तो फो पिनाता हं ॥४१॥ 


[४९१] 


कर्मं शत्र ओं पर भिजय 


आदिनाथ के श्री चरणो भँ सादर शश सुंकाता हूं {" 
अक्धामर के अभिनन्दन फी संगल-गीता गाता ह ॥: 


घोडे दिन-हिन क्रते दो च 
गज विषाडं भरते हो । 
रण का दश्य भयंकर ही, 
शत्र पौन बल्वच्तर॑ दहो 


५ ० दिश्षयिभी 
वृह भा पड द्ङार्थ्) 


अपने दुह की खयेणी ) 
५ 6 ठ = = 
उदित षयं की क्षिरणो से, 
[४ ९ ५ ५ 


अन्धकार भिद्‌ जादा है, 


त्यो ही तुभो भजने से, 

स्तुति विनय शिरञने से) 
भक्तं विजय पा नाता है, 

दुश्मन घवा जाता है । 
सैना छिव भिन्न होदी 

डर सै खेद खिन्न होती] 
"भानत ग" शुनिवर की कृति को भक्ति-प्रसून चद़ाता ह ।: 


उनके भावों की यह माला, भक्तो को पदिनाता हं ॥४२॥) 


[४२] 


चेतन-कमं युद्ध मे आल-विजय 
आदिनाथ कै श्री चरणों भ साद्र शश मुक्ता हँ ॥; 
भक्तामर के धभिनन्द्न करी संगल-गीता गाता हं ॥. 
पेने बरी, लों से, 
तलवार, कखालो से । 
केट-कट दृस्ती मरते हो; 
नदी खून की भरते हों । 
शूर॒ वीर अतराते हों! 
आरद दिखलते हो !! 
शीघ्र पार हो जने की, 
दुर्मन पर॒ जय पने की। 
दुर्मन महा भयंकर हो, 
जिते जीतना दुष्कर हो! 
सो भो जय पा जाता है 
रण मँ नाम कमाता है। 
जिसके चरण सरीजों की, 
मयुर पद अंभोजों 'की । 
शीतल चरच्छाया हो, 
जिसने ठेमको ध्याया हो | 
भानत ग' युनिबर की कृति को मक्ति-्रसून चद्राता हं 
उनके भावों की यह माला, भक्तो को पटनात दँ ॥४३। 


[४३] 


` व 


भव-समुद्र को भक्ति नौका 


आदिनाथ के श्री व्रणो षं सादर शीश भृकाता हू । 


शक्तामर के अभिनन्दन की संमल-मीता भाता ह ॥ 
मग्र सच्छे घड़ियारु जही 
लीव--जन्तु षिकराङ अर्हा । 
हरं अति उत्ता जहौ, 
वडवानठ की उषाङ जंहा । 
सरुभी सहा सन्दर ध 


जर के श्ुव्ध ववडर ब 
डावांडोक जहाज इए 

प्राणों कै श्ुहवाज हुए । 
जल--यात्रा करने बाले, 

महा मृष्यु वर्ने बाले । 
किन्त आपको रटने से 

सक्ति सागं प्र डटने से। 


सुखासीन वहते मै जाते, 
भय- विहीन बृदृते जाते । 


अपने इष्ट ठिकरानो' 'पर, 
बैठ शर जक यानो" पर । 
<मानतु"ग' पुनिषर को कृति को भक्ति-प्रषुन चदाता हू । 
उनके भावों की यह माला, सक्तो को पहिनाता ह ॥४४।। 


[र्ट 


जन्म-जरा-मृल्यु रोग विनाशनाय 


आदिनाथ के भी चरणों मँ सादर शीश भुकाता द्र ॥ 
भक्तामर फे अभिनन्दन की मंगल-गीता गाता ह | 
भीषण रोग जलोदर हो 
वद॒ घ्ूरव लम्बोदर हो । 
टदे मेदे अंग हए । 
अवयव सारे भंग हु | 
चिन्ता जनक अवस्था हो, 
हालत विर्ङुरु खस्ता हो |" 
चारो ओर निराशा दो, 
गिनतीकी ही श्वासा हो 
अगर आपको वह भन जे, 
अग्तमयी चरण-रज जते । 
अपने अग रमयेगा, 
तो सव॒ रोग भगायेगा । 
नव-जीवन पा जायेगा, 
सुन्दर तन पा जायेगा। 
मनहर, मंजु मनोजो' सा । 
सन्दर, नेषड सरोजौ सा । 
“सानतु ग" इनिवर कौ ति को भक्ति-ग्रसून चदाता ह 
उनके भावो की थइ माला, अक्तो को पहिनाता ह ॥४५।६ 


[५] 





कमं बन्धन से युक्ति 
आदिनाथ के श्री चरणो मे सादर शीश भुक्ता हं । 
अक्ताभर के अभिनन्दन की संगर-मीता गाता ह ॥ 
बड़ी बड़ी जंजीर को, 
सेके क्छा शरीसँ को) 
जड दिया है जोर स 
वस-शिख चार ओरों घे। 


६” 


ह शखलर्पे, 
श्रील रदी हो जबर | 


इतना दटतम बंधन दये, 
पराधीन बंदीजन दहो । 
महामन्त्रं यदि जपता ३ 
तो सखतन्त्र हो सकता है । 
-रुगातार यदि जाष करे, 
शक्ति स्वयं दी आप षरे । 
हो नाता स्वच्छंदं अही 
तत्ण ही निर्बन्ध अहो | 
टूट बन्धन कर्मो कत, 
क्ट वेभष धर्मो के । 
“मान ग' युनिषर छी करृतिको भाकत-श्रसून चृता हं | 
उनके भावो की यह माला,भक्तो कर पाहेनाता हं ॥४६॥ 


[४६] 


> ल 


सप्त भयो से युक्ति 


आदिनाथ कै श्री चरणों मे सादर शीश मुकराता ह । 
-अक्तामर के अभिनन्दन की मंगर-गीता गाता हरं ॥ 
जो इस संभल गीता को, 
पावन-परम पुनीता को । 
भक्ति माव से पदृते है, 
हदय फोम भै जते है । 
वही विवेकी कहलाते, 
उनके ये भय भग नाते | 
मद्‌ उन्यत्त गजेन्द्रो का, 
वैर सिह मृगेन्दोः का । 
धूभ्रृ करते प्रायो का, 
सथां का, संग्रामो क्रा | 
क्षोभित हृ रसुद्रो का, 
रोग अखोद्र रद्र का । 
चन्धन का मी भय भगता। 
सद्द ओक्ष मम म लगता | 
हिक, देविक विषदाए, 
क्षण मं भी परा जाए | 
“भानु मः मुनिवर की कृति को भक्ति-ग्रद्वन चदराता ह । 
उनके भावों कौ यह माला, भक्तो को पहिनाता ह ॥४७॥ 


(४७। 


61» 


शुभाशीष एवं वरदान भ्राप्ति 


ादिनाथ के श्री चरणों स सादर शीश शुकाता ह |! 
अक्तामर के अभिनन्दन की संगल-गीता गावा हं ॥ 
र्ग-पिरगे पलो की, 
दणं ~ वणं असुद्रूले' की | 
यह भक्तामर मासा र, 
गुण छा धागा डाला 
नो भी इसछो पहिनेगे, 
आस्म कंड गत कर रगे ¦ 
मी इद भभ्तियोः सै, ({-“ 
श्रद्धा भरी शक्तियो से। 
लक्ष्मी को पायेगे, 
निज सम्भान बहृा्येगे | 
(मानतुग' श्रीमान्‌ रहें 
युनिवर अक्त त्रान रहं |, 
उनके ही आशीपोः का, 
संगठसयी अनीशो का | 
भाव चुरा अयुव्राद किया, 
सधुर-भष्रुर आस्वाद किया ¦ 
‹मानतु'ग' युनिवर की छरति छो भक्ति-प्रसन चदाता हं 
उनके भावों की यह साला, भक्तों को पहिनाता ह ॥४८॥ 


[थद |] 


(1 


%। 
र 


01 
[| 


-" "1 


` तिदवक्रं का ` भजन 
धौ सिदढधचफका पाठ करो दिन आठ । 


ठाठते भाक; फल पायो मेना रानौ ॥ टैक ॥ 


भना सुन्दरि इक नारी थी, कोढो पति लखि दुखियारो धी । 
नहि १३ चेन दित रन व्ययित अङ्रुलानी ॥फल०॥ १ 


जो पतिका कष्ट मिटाऊगी तो उभय लोक सुख पाऊ गी । 


नाहि अजा गलस्तनवत निष्फर जिन्दगानी ॥फल०॥॥ २ 


क दिवस गई जिन मंदिरमे, दशन करि अति हर्षी उरमे। 
फिर लखे साधु निग्र॑न्थ दिगम्बर ज्ञानी ॥फल०॥ ३ 


बैठी मुनिको करि नमस्कार निज निन्दा करती बाष्ट-बार। 
भरि अश्र नयन कही मुनिसौं दुखद कहानी ॥फल०॥ ४ 


बोले मुनि पुत्री धैय धरो श्री सिद्धचक्र का पाठकरो। 


नहि रहै कुष्ठ की. तन मेँ नाम निशानी ॥फल०। ५ 
सनि साधु बचन हर्षी भैना, नहिहोय श्चठ मुनि के बेना। 


करिकै श्रद्धा श्री सिद्धचक्र को ठानी ॥ फल०॥ ६ 


जब षदं अठाई भाया है, उत्सव युत पाठ कराया है । 


सवके तन चछिड्का यन्त्र न्हवन का पानी ॥फल०॥ ७ 


गंधोदक छिडकत वषुदिन मेँ नहि रहा कुष्ठ किंचित तन भें । 
भर सात शतक की काया स्वणं समानौ ॥फल०॥ ८ 


भवभोग भोति योगेण भये, श्रीपाल कमं हनि मोक्ष गये । । 
दूजे भव भैना पावै शिव रजधानी ॥फल०॥९ 


जो पाठ फरे मन-षच-त्तन से, वे छटि जयि भव बन्ध 


व्मक्छनः मत कगौ विकन्प कटा जिनवानी ॥फकलग। १०. 
















 आरती-चौभीष तीर्थदर भगवान की 
करहु भारती आज जिनेश्वर तुम्हरे दारे ` 
तम्दरे दारे स्वापी दर्दर दारे... 
चछषम्‌ अजित संभत्र जिन स्वामी 
अभिनन्द्य महाराज जिनेश्वर तुम्हरे दवारे, कह आसी 
युष पदम सुपाशं जिन स्वाभी 


` चन्दर प्रभू महाराज निनेश्वर तुम्हरे दारै, रहौ आरती, ` 


पुष्पदन्त शौीदछ श्यां जिन स्वामी 
बराषुपूज्य सहाराज जिनेश्वर ठन्दरे दरे, करर आरवी 
वल अनन्त धम जिन स्वामी, , : 
शातिनाथ महाराज जिनेशदर दुम्हरे दरे, कटर सारती, 
इन्थ अरह भारक जिन स्वामी, `-“ 
उनिसुवरठ महाराज जिनेश्वर तुम्हरे हारे करहुं आरती 
नामने न्दो पाश्टेनाथ जिन सापी 
बड़ भान .सहाराज जिनेश्वर दस्हरे ढारे 

करहु रतौ अज जिनेरर तुम्हरे दारे ॥ 
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